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सामवेदस्य मन्‍्त्राणां वर्शोनुक्रमपूर्वक्म । हमर जनक प्रीयन्तां सुधियों मुदा ॥ 


[३१॥ 


महर्षि कृत वेदभाष्य 


जिसकी आप बहुत विनों से प्रतीक्षा कर रहे थे तैयार दो गए । 


अपनी आर्यसमाज के पुस्तकालय के लिए शीघ्र मंगाइए, अन्यथा फिर प्रतीक्षा करनी होगी। 


यजुर्वेद भाष्य 


प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाग, प्रत्येक भाग में दस दस अध्याय हैँ । 


भूल्य--प्रथम भाग ६,०० छ्वितीय भाग 


११.०० 


तुतीय भाग ८-०८ 


तीनों भाग इकट्ठा मंगाने पर कमीशन काटकर रु० १३.८० न० पै० लगेंगे। भेजने का खर्चे क 


डाक से भेजने में बहुत श्रधिक खर्चे पड़ेगा | अपने पास के रेएसे स्टैशन का नाम लिखें । 


अपने आदेश के साथ १०) श्रग्निम भेजें । 


यजुर्वेद भाषाभाष्य प्रथम भाग तैयार है| मूल्य रु० ४.५० न० पै० । 


ऋग्वेद भाषा भाष्य भी छप रहा है। नमूने की प्रति तैयार है. । मूल्य १.४० । 


वेदों की सूल्त संहितायें 

ऋग्येव मूल सजित्द मन्ध्सूची सद्दित १०.०० ,मन्त्रसची बढ़िया १.४०. साधारण 
यजुर्वेद मूल सजिल्द ४.००... गुटका ३.००... मन्ञसूची 
सामवेद्‌ मूल सजिद्द २.५०. गुटका सजब्नित्व २.००... अजिल्‍्द बड़ा 
सामवेद्‌ की मन्च्रसूची ०.३० 
पअधधेषेद मूल सजिल्द मन्त्रसूची सद्दित ८.०० बिना सूची ६.०० 

फ कर बढ़िया १.१०. साधारण ०७५ 
ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका २.५० केबल संस्कृत... १.०० ऋ० भाष्य के नमुने का अड्ड 
ऋग्वेदेभाष्य पदला भाग सजिल्द १०.०० छुठा भाग सजिल्द्‌ ८.०० खातयाँ भाग समिलद १्‌ 

[] आठवोँ » १०.०० नो है | घ.०० 


महर्षि स्वामी दुधानन्द कृत 


समस्त ग्रन्थों की प्राप्ति का अधिकृत स्थान 


परीपकारिणी सभा द्वारा संचालित- 


वैदिक पुस्तकालय, दुधानन्द आश्रम, अजमेर 


॥ ओरेम्‌ ॥ 


0 ३ 65 
आय्यसमाज क नयम 
१-सब सत्मविद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल 
परमेश्वर है । 


२-रंशवीर सचिदानन्दत्वरूप,. निराकार, सर्वशक्तिमानू, न्‍्यायकारी, दयालु, 
अजन्मा, अनन्त, मिंर्बिकार, अनादि, अनुपम, संवोधार, सर्वैश्वर, स्वव्यापक, 
स्ोन्तर्याम्री, अजर, अमर) अभय, नित्य, पवित्र और सृश्टिकर्ततो है। उसी 
की उपासना करनी योग्य है | 


३-बेद सब सत्यविधाआ का पुस्तक है; वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना 
सुनाना सब आरय्यों का परम धर्म है। 


४-सत्य के ग्रहण करने और अँसत्य के छोड़ने में स्वदा उद्यत रहना चाहिये | 


५-सव काम धमोनुंसार अथीत्‌ सत्य ओऔर-+श्म्रपत्य को विचार करके करन 
चाहिये । 


६-ससार को उपकार करना इस समाज़ का प्ुरुय उद्देश्य है. अथोत्‌ शॉरीरिक, 
आत्मिक और सामाजिक उन्नतिं करमी । 


७ल्‍सब से औतिपूर्वक धर्मानुसार यधायाग्य बतत्ना चाहिये । 

८-अबिद्या का नाश और व्रिद्या की वृद्धि करमी चाहिये 

&-अ्रत्येक की अ्पेक्नी ही“उन्नति तें सन्तुष ने रंहना चाहिये क्िंशतु सूत्र फीःउन्नति 
मे अपनी उञन्नतिं समभेनी धाहिये | 


१०-सैब मलुष्यां १ पाम्माजिक: सेजेडिंतकारी सियमे पालने मैं परतत्व रखना: 
चाहिये' भर प्रत्येक हितकारी निपमओ सब छतालररईं । 


